दाहिर गौर ला कर हा हा किशोरी है सदा सच चिदानन द हो हो और चाहे आम है सत से परे
जिस जिस से परे आन द को जिस में डी, बी और आनन्द में नन्द भी है जी बी भी है तो
चाहे सबजिदालीतकोहो चाहे बिदा हो चाहे सदालीकोहसबदेपा 2 सच भगवान का भगवान का ये
स्रान है भगवती राधा तो भगवान का शरीर भी भगवान जैसे जीव का शरीर अलग है जीव अलग
है हो ब्रह्मा है उसका भी शरीर है अहम है संकरी है उनका शरीर है कहना है इंद्र है
उसका शरीर है अहम है और मनुष्यों का भी देख ही रहे है आत्मा भी यह सही भी है जो
साथ साथ चलता है अलग अलग है दोनों आत्मा निकाल गया शि बिक भी हो गया सब देख रहे
हैं लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा दोनों 1 ही मटेरियल से बने sc सिदार
पछनेलिटीभीहै और उसी को हम गौर पल सिदार क बरे अरे भाई जिद क्या है आप समझते हे ये
जिद न होता क्या है अरे जिदा ये क्या है तो सब होता कैसा है 1 स्वाभाविक या लेकिन
उसको समझाया है का मटीरियल सामान को को समझाने के लिए मटीरियल को मार दिया जाता है
एग्जाम इसके समान इसकी आवाज मल के समान है इसकी गर्दन कबूतर के समान है इसके कवर
के समान है इसकी आभहिरमके समान है इसकी नाजिकाफ के समान है ये सब ज्ञान, संसार के
संसार देते है लेकिन भगवान के मामले में संसार के कैसे काम 2 प्वाइंट लिमिटेड
सीमित शोर और प्रतिक्षण मान आप किसी के सौनदरदेकोदेखे पहली बार बड़ा अच्छा लग रहा
है बड़ी अच्छी लग रही है बड़ी सुन्दर है आप साथ रहे हैं और देखो अरे पहुच गया यानी
वो घटता जाता है रस घटता जाता है सदर अब आगरा में रहने वालों से ही देखना है और
क्या नहीं मिलता है तो संसार जो भी है माँ हो बात हो बेटा हो हो हो कुछ भी हो उसमे
पहले प्यार बहुत ज्यादा कम कर कम कर कम कर कम कर का प्रदाता भगवान के क्या है के
प्रति रस्त आनंद समन्दर के बाद, सऊरस्तसउसकुमार बढ़ता जा किदारी प्राप्त देश में
घटता किदारी बढ़ता जा फिर भी सब समझाने के लिए कुछ बताए है हमारा बंद माइ बुद्धि
बाइ आखिरी माइ का आइडिया ऐसे क्या किस तरह का होता है कहा है न विदा दे रहा है कि
वह कोई कह सकता है की ऐसा कैसे हमने 2 तो देखा है वो बाइक अब बतावे कैसे हो कैसा
होता 1 नीम के कीड़े ने 1 आदमी से ही मिठाई क्या क्या है अरे कोई बीच चीज कोई चीज
नहीं खाया तो परम को नहीं समझा सकता कैसा कैसा होता है अगर कोई भी खाये तो हम कैसे
उसको साफ़ न कर दे ऐसा अच्छा होता है लेकिन नीम के आइडिया ऐसे ही हम माया रिव्यू
माइक वस्तुओं का अनुभव लिए हुए है इसलिए अलौकिक परशु को नहना समझ सकती है हो सकता
है काफी बिल इसीलिए जब भगवान का अवतार होता है हमारा कोई लाल नहीं हम देखते हैं
इन्हीं आँखों से हजार बार हार बार करोड़ बार को देखा है आपने देखा 1 और है दिनद
कुमार अच्छा वो जो करते हूलते दुरवासा भगवान रे दुरबासा तुमको भी नमस्कार कुछ समय
हम लोगो ने ऐसे कहा जब वो चले गए संत महात्मा जितने आये सबके सामने थे सब का या
मीरा शंकर बा लेकिन अंदर कुछ मिल गया सुना दे गया किसी को नहीं डाला इस लिए हुआ इस
लिए प्रबंध बिली तो को समझाया नहीं जा सकता भगवान के शरीर की तलसारसेहीसंतों ने भी
चन्द्रमा के समान है का बिजली के समान है चंपा के बिल के समान है ऐसे भी है तो
कृपा लेकिन हम ऐसे लगाए यहाँ पर लगाव चन्द्रमा लिमिटेड असंगत चन्द्रमा 11
प्रह्मांड में 11 चन्द्रमा होता 1 नूज होता है 1 श्रवना होता है 1 दु होता है 1
शंकर होता है 1 इंद्र होता है 1 गर्वलोगहोताहै 1 मृददलोकहोताहै हर ब्रह्मा और असम
के ब्रह्माण है इसलिए ब्रह्मा असम के पशु का अरे कैसे ही हो जो रो अनंत कोरी
ब्रह्मा के सारे चंद्रमाओं को अच्छा चलो मन को कर लिया तो फिर उसको उसमें अमृत
होता है फिर क्या होगा उसका जो सार मिल है उसको फिर अनंत चन्द्रमा का जो सौन्दर्य
है उसको मे 1 चन्द्रमा के बराबर बनाओ उसका साथ को और फिर जो hot s se bana की डा
बरहा गौर तला आगलित चन्द्र सिन्धु मनख गारी लि आग ही द जार सि धु मल खान सा, ही से
रस सार, गौर करे बाकी रा सा, सारम द, माखी रास सा साल का काम, दे गौर सरकार और
दूसरी एgzाmndmigबिजली लेकिन miteriलमेजो में dिvlउसबिजली की चमक एसनाजचोरीकेशलिर
की कम him maya गल दूधिया दe्oगॉरoसीकड दमीबिम्यबिहार दा बरहा गौर कर रा, रंग पहले
बने शरीर का फिर सुन्दरता कैसे जोड़ी खुद का कर सके सरेंडर करता है कितनी सुन्दरता
का बस इतना बता रहे 1 lकतiहदांगदेवने श्रीमती वोतरयोगमें सबसे सुंदर है उसका अनंत
गुना अनंत रख उसको निछावर कर के फेंक 2 इतना सुन्दर्द है तू जम्टरलेलेदराबीरा
गरीगुंडआगरी बार आगली रही गला गौ लाली आ गई जो शजर ha वो, कैसी he कि अनंत पोर्ट
ब्रह्माण्ड में में जितनी चीजें हैं सुन्दर उन सब में टॉप करते हैं श्याम की हर
चीज में टॉप पर हैं श्याम जी उनके पास कोई चीज लिमिटेड नहीं है सुंदरता लिमिटेड
मधुर तान लिमिटेड ताकक लिमिटेड गुण लिमिटेड बुद्धि, अनलिमिटेड, अन लिमिटेड अन अनद
वे श्याम दर, किशोरी के लिए शरीर की कांति को देखते ही मूर्छित हो जाते हैं बस
इतने भर समझ लो कैसे चोरी नगरी दल दूती लगत भी रात nagari, ta, dutelktiraखद नगर
है गोल नगर धार बता गोल त जितने रस्त संसार में बहुत सी रस्त है आप लोग जानते है
माँ के आसतंकीदूधकाला पहला है आप लोगो ने पिया होगा वहाँ से लेकर तमाम 7 लोगो ने
ली हम सब वगैरह mars इससे छबतीसकालबुना मधुर रस होता है अमृत उसका अनंत गुना रस
होता है मेरा कार ब्रह्म का उसका अनंत गुना रस होता है प्रेमा, नंद का प्रेमानंद
में भी अंतिम क्यों रस है वह है ब्रज रस वो चोरी से डूडा रा है बस इसी से समझ लो
चोरी जी का कैसे कर तन रोम गो त दाल बल हा बताओ हमारे कृपा की मदिरा में ऐसा कोई
